











मेरी नागरस्सी अपराधियों के लिए 
फांसी का फंदा बन जाएगी । मेरी विष 


रा आतंकवादियों को मौत की 
अं सुला देगी। मैं विश्व से अपराध 


र आतंकवाद का खात्मा कर दूंगा। 











#नागराज नागराज # राजनगर की 
# नागराज की कब्र & दिसर्पी की शादी तबाही 
# नागराज का बदला * शादूरा का ७ प्रतय 
# नागराज की हांगकांग यात्रा चक्रव्यूह ७ विनाश 
# नागराज और शांगो & नागराज का अंत # तानाशाह 
# खूनी खोज 4 जहर ७पसूरमा 
# खूनी यात्रा &नागपाशा #कलियुग 
# नागराज का इंसाफ & खजाना ७ कयामत 
# खूनी जंग &क्रइमकिंग. #संग्राम 
# प्रतयंकारी नागराज 4 विषकन्या & संहार 
# खूनी कबीला & स्नेकपार्क॑ ७#नागराज और 
# कोबरा घाटी & इच्छायारी ड्रैकुला 
$ बच्चों के दुश्मन 4 केंदुली * कोहराम 
# प्रत्यंकारी मणि & जहरीले ७ जलजला 
# शंकर शंहशाह 4 बांबी % विध्वंस 
# नागराज का दुश्मन पे % परकाले 
$ इच्छाघारी नायराज # ड्रैकला का 
# नागराज और कालदूत नागिन अंत 
#नागराजऔर जादूगर शाकूर & विष-अमृत.. * कोलाहल 
#नागराजऔरबौना शैतातग  &सम्मोहह.. *% खलनायक नागराज 
# नागराज और ताजमहल कीचोरी & रजकाराज % सम्राट 
वात 777 357 कक 
ग़ज और क द्वीप % रक्षक नागराज 
कर नागराजऔर धोडांगा 4 त्रिफना * सर्वशक्तिमान गेबो 
# नागराजऔर तूफ़न-जू.. & महायद् 8 प्रतिशोध 
$ नागराज और जादू का शहंशाह & अग्रज 3, शत # दलदल, शक 
# नागराज और अजगर का तृज़न & नागराज का कहर चः # उड़ती मौत है 
$ बकोरा का जादू 4 वाव ह “७ | # चण्डकाल की 
# पिरामिडों की रानी & आतंक (2 हि (44 
+ नागराज और मिस्टर 420. & दश्मन नागराज हैः || * आवाज की तबाही 4 
# थोडांगा की मौत & शक्तिहवन नागराज 4 खूनी खिलौने 
$ नागराज और वेमबेम बिगेतो &नहीं बचेगा नागराज 4 किरीगी का कहर 
4 नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव &कालचक 4 चुम्बा का चक्रव्यह 
हवा जात + कुंडली & डॉक्टर वायरस 
गज न & ऐलान-ए-जंग 4 सामरी की ज्वाला 
का &काली मौत के 4 आत्मा के चोर 
7 22 & नागराज अमेरिका में 4 पम्पायर 
2 वदीनएल ३ मा 
& विषहीन नागराज & मेंने मारा ध्रुव को 
4 नागराज और मिसकिलर॒ & इच्छाथारी चोर 4 हत्यारा कौन 






मनीआर्डर राजा पॉकेट बुक्स, 330/, 
बुराड़ी, दिल्‍्ली-84. के पते पर भेजें । और 
अपनी मनपसंद कॉमिकों के नाम मनीआर्डर 








कोई भी 00/- रुपए मूल्य या अधिक की 
कॉमिक आप हमसे डाक द्वारा घर बैठे 
मंगाएं। कृपया 00/-रुपए या अधिक का 












7 के आकाश में ध्रुव 33] के 
समान चमकता सितारा । अपराधियों 
के लिए मैं दहकता सूरज बन जाऊंगा । 
















फार्म के निचले हिस्से में अपने पूरे पते के 
साथ आया लिखकर 
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|होमवर्के का ऊकणडा | 
|| -ब सोॉसी | 
| बम्बई से सॉसी के घर / ले ता 
| 3६ 2292॥ मजा आ | 


। ० रहा आ। 


का समय ज््सम। मारने 
से काम नहीं चलता, इचवेता। 
पी पढ़ना 


७) पारिए' (कि 








/ कर्ी-कीज ३ पे 





की | ८ करन । कल से किफ़र || क्र - कमीन २ खव्किटा जात जज 20 
| और) £: ६४ ट 


| वहा स्कूलका रगडा,ऑर|| लेकिन यहांतो रोज 

























के चेहरे पर आइचर्य 
के भाव उभर आए। 





| 




































दृश्य वाकई आतंकित | 
[करदेनेजालाथ। | दैने जाला था। 






















हिट 05) ५ तर कॉमिक्स “ "4 अर पल /2: 
क्योंकि रात के अंधेरे में /य-यह तो: | | लिक्निन उड़नतश्तरी , | |परंतु इससे पहले कि 
सूर्य की तरह चमकती एक ॥ उड़नतज्तरी | प्लेन से टकराई नहीं । | |कुद्ध ऑर होता, एक दूस 
गोह्ल वस्तु तेजी से प्लेन ली हैं।-*- ं गोल बस्तु अचानक 
की तरफ बढ़ रही थी- ३ 2) ण्ज्ा हवा में प्रकट हुई- 





घूल और चुएं के 
नादल जमीन की सतह 


व और फिर, बस 
हैं| गया- 









“हम स्र्् ञ् “ ' ु 
| लकिन राजलणर- | क्या? प्लेन है, रडार 


एयरपोट पर हड़कंप | |की पोजीशन | पर भी 


| मचा हुआ था- 5: प्र | सड़ार "३५० प्लननक्रा| 

चीस्रके | । का ) ७ प्रैक करो। / काई लिशा। 
> अं लिंग ।2॥4) ० ननहीं हैं| 
! द । बा 


हैलो। हैलो! / | 


























ओखाईगॉड! _ 
पायलट का,आखिरी 
मेसेज क्‍या थआ ? ./ 


सरे। पत्नाइट ।34 
| के साथ हमारा लिंक 
| अचानक ट्टूट गया हूँ। 







की तरफ बढ़ने 

















अगले ही क्षण-यह | लड़ाई ज्यादा देर नहीं ज्यादा विलय आन उपर | 
के 'एक अंधा कर देने 
'तलडतरी, च्घ रु 


स्पष्ट है कि दोनों 
दोस्त नहीं है. झुका 


हर एक डाब्दु,सर॥ | दुर्भाज्यशाली प्लेज्रका | £ >+> (3/4 2" 
उड्डनलकतरी! | | यह आखिरी मेसेज | 3 फ्लाइट से तो 
१ । कहीं और भी रिकॉर्ड | | सम्मी औं३ उवेता 

हे ५ है आ रहेये। 


हद 


| वाली चमक के साथ | 
दूसरी उड़नतइतशि तेजी / 
सं जमीन क्री तरफ | 
बढ़ने लगी- ्ख्छ 



























हैलो! हैलो! फ्लाइट 
234 कॉलिंग टू राज-| किरशीम, ठुम प्लेन 


पर तडतरी ५) 7 नगर एयरपोर। एक ५ | संपर्क ऋश्ने की कोशिश 
उडन तड्तरी! /िनतश्तरी -विलिक) 

















के ज हादसा यहां से लमभज 
80 कि*मी+ दूर पूर्व में हुआ है। 
यपुर गांव के पास! 


आकर. 
केन हर बार वह नजरों का | 
धोस्रा ही निकला। कभी 


ऑब्बारा या कभी कोई बादल। 


राज कॉमक्स 





तुरंत खबर /५ करशे। 
है कीरिएगा। बा 





हमारा 'सहायता- दल' अब् 
वहाँ पर पहुंच गया होगा। 
दुर्घटनाग्रस्त हो 











लाइन का, | दूर तक ै ये 


सर! भी जहीं है। ..«& 


सिर्फ एक) वहाँ"पर दूर- थे 
च् 





/ असंभव! एक है उनसे 
जंबो जेट, 225 यत्रियों द्वाननीन 
सहित ऐसे केसे... , जारी रखने 
जआयब हो सकता है ? को कहो। 









किपायलट 
अमित हो गया 
















लेकिन अगर ३! का 
भाकई कोई 'उड़न तक्तरी 'अैशी 
4 कि धीज देखी हो तो ? 


लैकिन ध्रुव जन संभावित दुर्घटना 
स्थल पर पहुंचा तो 'सहायता- 
बला वापस जाने की तैयारी 










मेरे ख्याल से प्लेन में कुछ | 
ञराबौं के कारण पायलट ने 
'उसको कहीं और उतार दिया 
हैं, आर जल्दी ही वह हम से 
संपर्क स्थापित करैजा। 


ह 226 मे 
स्वर, यहां बैठकर 


सोचने से कुद्द नहीं ॥ 

होगा। अब अगर |/ गाव 

कुछ पता चल 
| न 

























यहां परस्क्रमे का" 
अतलब समय की बबादी 

























“७-7 कण ता रे प्र दर द् एक र बेहोश ध्य 
न्‍ अहां तक मेरा ख्याल है, # नहीं,मिलातो  देखातो '" हमारे पास आते ही वह नेहोरा ५ 
” अगर ऐसा कोई हादसा हुआ | |नही। लेकिन आप | नहीं,साहब।] || होकर शिर पड़ा। उसका बदन 
है, तो उसको रायपुरके कैसी| लोगों ने कुछ देखा/ पर एक'धड़ाम'| बुरी तरह से तप रहा था। और 
_म किसी आदमी ने जरूर - क्या? _&& की आवाज भगवान जाने, बेहोशी में न 
देखा होगा। क्र ( 









कई 
2 परम >>0०५-.4 हयांत में सबक्ती नींद स्ुल गई।. 
डस| लोगों 4 काहे ,साहब) हम लोग जब घर से बाहर आए, 
| पा अ शिल आर हवाई- ५ दाम स्वेतों की तरफ से भागता, 
बहुत जरूरी है। ॥. मिला? “9. 












|] काँमि जय 
हां, साहब! लगातार ैँ चमकती | शुष वापस खेतों [३ 
0 यही बड़बड़ाए आ रहा | थाली' यहु/|की तरफ ते जी से ( असी किसी चीज 








बह है शाम्‌ ,साहब!... 
फिर- वेधओ इसका उसी, 





क्ादा पिलाकर गए हैं। | | है। ओर वहां पर थाली जरूर 4 | आगा- लल- व शिरने से तो 4 
0 प्प्र तो क्या चरसच /उड़नतश्तरी ८70 अच्छ 
"या नहीं शिरा हैं। ५ कीबातकर गे 0-7 गड़ढा हो ज। 
॥ ऐ जे 





ओह ! में किस-चीज से 
5 याथा?यहांपरतो कुद् 
भी जही.-.। नहीं! यहा 
ख पर कृद्य ह। 








2 लत 


के. 


५ अवश्य ही कोई भारी वस्त 2 के 






2-4 अब के बढ़े हाथ 
सी जीज को झुआ। 























और साथ ही साथ 
एक हल्की सी कराह 
भी उसके कानों से आ 
टकराई - छा 


यहां पर जरूर 
आर है। लेकिन «८ 
ज़र क्यों नहीं 








कोर्ट 
बह 
ञा 


अर 
"कक कि ५ 
श्निरूर करूंगा । लैकिनो आर अगले /्ी पल 
पहले आप मेरे सानने तो| | एक चंधिया देने वाली 
| आडुए। ठर्नी मेँ आप 







(रौजजनी का एक ओरदार 


। | कमाका & ्ज्ज्ति का 9 
0 / रएए शाह 
4०208 








कं #2८27 ९ ७/९ हज 
ज#2७.८६८४ ॥& १३४७ -३४३७ जे 











और चूुब की आंस्बों के सामने 9 


'एक आशञचर्यजनक 





था। 





कुमालहें! 
अभी-अमी तो | 
यहां पर कुछ नहीं] | 


अंदर चले 7३ 
आइडए। 

















! 8 
एक हल्की सी आशंका 
के साथ घुब उड़नतज्तरी 
के प्रवेश द्वारकी तरफ बढ़ा। 

















हि _ राज कामिक्स 


॥ अहीं,नही) आदरणीय ः मे, 
से?ठाहाह।| | दूसरे उ्रह् से नहीं भा 
में भी, आपकी तरह ही 
पृथ्वी का वासी हु आ है 


और मुसीबत के 
समय अपने पूर्व ४ 
की सहायता कर सकें । 
उससेक्रम्म आप 


| 6 तु 

बहुत अहरा संबंध 6ै। | 
(सिर्फ यह सम लीजिए | 
कि, उसका अपहरण 


/ हां! आज मै 


$ै डुसीलिए इस यान 
कैसा करने पर 


को चलाकश वापस 
बिवड हो गया। || स।विष्य में जाने के 
इस दर्घटना से है लिए मुझे किसी 
मरे यान के मददक 
ऑोमेटिक 

कंट्रोल खराब 


| हमाये दृजभनों ट्रारा 
| किया अंयाहें। में इस | 
| अपहरण को गेकने में | 
| दुर्घटनाग्रस्त है| अया।| 





आइचर्य की बात है। वर्ना 


25000| | अब तक तो हम यही सममते 


से!! < 


खेर, में है 


| ड््सी लिए आपके 


हे इतिहासका युग के बारे में मेदी 
ओ कि उड़नत श्तरियां किसी | 


विद्यार्थी तो , आनकाशी काम - 


ॉ दाहिने हाथे# लेकिन है! ड्स 

|कीह फ्ट्टट गाई है। । दुर्घटना का, हमारे हवाई 
अब जेरे लिए इस यान [जहाज के जायब हो 

| को चला पाना असंभवहँ 





यान में कुछ देर तक 
|शाँति च्यांड रही। घ्ुन 
| शायद एक स्तरनाक 


ड्र अपने युर 


में बस इतना ही ऊह | 

| सकता हूँ कि उस हवाई | 
जहाज को अपडद्वत १ 

के हमारे युग में ले 

$ जाया अया ' टड। 

आपको सही - सलामत 

इस युग में पहुंचा देने | 


लिने मेंज्यादा| जाने +े लिए | की जिम्मेदरश मेशि 


, || निर्णयलेने-जा रहा था-। |बिक्तनहीं | मदद की # रही। आप उस | 


लिया अरूरत है आउट पर बैठ आडए।-> 








दरअसल हम आप के युग में ही 
॥ आर कर्ड युगों में भी राज- एफ पए  आछटरत 
कीय यात्रा पर आते रहते हैं ने किया हैं' ऑर वह उनलोगो/ मिसाटे की जजरे 
पृथ्मी की प्रगति पर जजर रख सकें।। को कभी नहीं दोड़ेगा '/ ध्ुब पर ट्की हुई थीं। 


.. हां। आपके यानों को, 
गोल होने की वजह से 


हक 
>' और सबसे पहले उस 
पीले बसन को दबाडए -] 











आर ज कॉमक्स 
उनसके बाद बाएं हाथ | | ओर एक हलके से >ूतके| 
सेतीसरे लीवर को सींचे | |केिसाथ, उड़नतश्तरी 
रखिए; ऑरकी-बोईई | | सैकड़ों कि. भी:ऊप 


घर 25,496 टाइप ॥ अंतरिक्ष में उद्ल जई 

























अब ने मिसाटे 
उड़नतझ्तरी को कंट्रोल करना जुरू 






चीरे-घीरे आनव ज्यादा से.) /सिवाय सा्तिष्क के। अन 


४० 
उन्नत हो जः हम मनुष्यों लगे 
और पशुओं के क्हिगस कक | हासे 






| इस सब्रात्रका अंबाब 


प च्य 
| अब कुद्द देर के लिए 

।|आप सारे कंट्रोल छोड़ | 
[सकते हैं) अब हमारा || 
यान हीक रास्ते 


क्योंकि मस्तिष्क के अतिरिक्त (किन आप लोजों 
उसके शरीर का हर अंग घातु 
का हैं। इस कारण वह 
का जीता: जागता रूप बन गया हैं - ४ 


घीरे- घीरे "स्थिति यह. गई 
कि, आज संसार दो मामों में | 


जया हैँ। आध्या संसार। 





एक लंबी कहानी ह। ... 





के उस मूमजड़े में हमआर| न उ्त्र्प 





प्रणति, य्सही भायनों में 
.. कै यग से आरमभ 






















और हमारी फेक | आप 
गे से जुड़ी हुई हैं। विस्लर ऋप + 
लोगों का अपहस्णकर 
| |. दबाव डालता हैं। 


ऑर * उड़न तऊतरी ' एक स्थान| 
पर रूक कर भर्य॑ंगर गति से .| 





कि | 
| डिक्टेटर बिटलर,मेक मानवों | 
उस 


[सह सिलसिला बढ़ता गया। 





हि लगभगण डाउज़्य हैं। 


स्ड ॥। अब हआरा यान 
एकदम सही बिन्दु पर हैं। 


से अधिक क्रूर होते है| 


उयादा मशीन पर निर्भर होतिजए।| | मानवों के डाशेर मे घातुके अंग | 
त्‌के अता। | मानवाॉ 
फिर तकनीक इतनी. | थे, जे'मेक- सानव*कहलाने | | जिस मेक मानव के शरीर में 





(वह ऐसा करता हैँ , तो हमारा पूरा| 
अस्तित्व दी स्वतरे में पड़ जाएगा। | 
क्योंकि जब हमारे पुरखे ही नहीं 4 


'चिकित्साया'अंडा- | | चातुके जितने अधिक अंगहीते 


| हैं, नह उतना ही अधिक मावना- 


कस प्रत्याशेपण*का 
को, घातुओं के कृत्रिम अंजों में | यानि *साइड डुफेब्ल मी होता, 


अबदलने लगे- 









हीन ऑर क्रूर होता है- 77 
























१. 'बिललर उनलोगों को तबतक 
बंधक बनाए रखेगा, जब तक हैश 
जानब, मेक मानवोंकी अधीनत 


सवार कर हा. 





ह्श इस प्रकार हमारे समाज में एक 
में | | दरार आती उाई। मालव 
अकमानव मेँ खाईबढ़ने लगी । 











ध्रुव ने जब को'ऑज' पर घुनाया। 














राज कामिक्स 






















































प्र ज््+दपउन्म् - कु ा प्र शा री ज--+-- द् 
आगे तरफ अजीब - ] ओर फिर घीरछोरे लि : आदरणीय ! है उड़नतश्तओ ेक्ल / हम आपकी आबनाओं ५ /ये ठीक कहररहे है ५ ६ उसपर >> &/पुत् ्स्क्राज 
अजीब आकृतियां फैलने । आरों तरफ फिर से | तो यह पृथ्वी ही (हे पृथ्वी की सतहकी से की कद करते हैं आदरणीय ) पा कोई विटलरकी हैं /व हैं। थीसबींऑर | | कारनामोकैनारे में भी 
जभी। जन्‍्य अहरासे | |तारे नजर आलेलगे- | |सन्‌ 2500०0की। | बढ़ने लगी- ओर| | न यह असमभवहें' ,(6| रही-सही शुद्धि को ठिकाने। इक्कीसवी डाताब्दी जानता हूँ, जिनके बारे 
हर सवैर | अल ओोड़ी देर बाद ५ का ५ के सबसे महान हक ये खुद भी अभी 


और अहरा होता अया- 
शी आप हक] आप खुद ही सम+ 
आएंगे। ; 


|. जहीं आनते। 













- च कपास! £ ना सकता नह 
प्रा ऋ कै कट का | गा सकता हैं तो तरह / 
१4४] ही र््र 
काल 5 «॥॥ । 
५ | | 
| 


कर 





[संक् करना 











लंड: ( िलाकक नि मीि 


#तबतो इनको ईश्वर १ ललिकिल फिरमो में” ओम च ऑरवह 3 ८22 इस | #उिस हास्मोन्स को 
ने ही हमारी सहायता | |आपलोगोंकी सहायता | भरी विट्लर (समस्या का|  मेकमानकों के डारीर || 
"के जलिए यहां भेजाहै। | | करने की पूरी कोशिश | |की तरह को इलाज मी || में प्रत्रिष्ट करातेहीवे ॥ 
लिाा5 ८ | |करूंगा। विटलर तक तो | |खावनाथुन्य! हमने ढूंढ /| हमारे अेसे हो आएंगे। | 

खान |ऑस क्र. /8 लियाहै। // | लेकिन बिटलर हमको || 


न ] ॥ थे बट दे 
शहा हैं। 











4 /गही! में उस हवा 

9 जहोंज'के सभी 

दर |को साथ लिए बगेर्‌ 

कभी वापस नहींजाऊंगा। 
“| | उन यात्रियों में मेशि मां 

५ ऑर दोटीबहन भी हैं। | 






























सकता हूँ '** 









च् कस्के मैं पहुंच | 
की 


ध्फे 









की! / 
धातु के कृलिम ऊंग ध ते 
मेकमानवों के डाशेर में एक तो ठीक है। अब 
3: मोठी जितनी (लि होगा बिटलर॒के, | | खास हास्मोन्स की मात्रा मुझे अपनी योजना| 
प्रशंसा कर -हे है, में उसके| हटते ही कोई ओर फेक - | | को कम कर देते हैं;जिससे (५ बनाने के लिए कुछ 
*_योश्य जहीं है! #ल्ल [अनव उसकी जगह लेलेमा! [सानवों में में भावनाएं कम हो जाती हैं)। आनकारी चआहिए। | 


43 बज 































पा! 'ज क्रॉमिक्स 
हद: 










































7 इस मशीन को हम एक बटन दबा अमन कक 2०० 

'इंस्ट्क्टर ' कहते हैं' यह.) के दिमाण में सूचनाओं दो दिन बाद- मेकलैड के आप मेरे पीढे,.] 
आपको, इस युग से का बाढ़ उमड़ पढ़ी: की कड़ी सुरक्षा के बीच एक यान आ पीढे; आइए आस 
चादर महत्वपूर्ण सूचनाएं, (एड “ कर उतरा क। इज मक। 
॥ कुछ; भिनटों में ही दे जम ल्‍/: | झ । साल हर अप मैं ह ्- । 
व मे !] कोई पहचान | 





न्त्र्घं 
टि ५ / 





', नहीं सकता। 






| ! 


रा | ६] 


है 
'अही, आदरणीय! आप 










-्--्-नफ्र 

“” आर आप अंगों 
बने रहिएजआध्सारी | 
36 भकरूंजा,क्योंकि | 






परंतु उसआनकारी का ५ 
उपयोग आपको, अपने | तैयार । 
अनुसार ही करना होगा। ,शहिएगा।| ने 
"| सिवाय 


के आयात 
















गौ 
अपनाकाम खत्म कर दिया। 


2. उस व्ास्सोम्स ले 
भरा एक हार्ड फ़वर कैप्सूल, 
जो सेकमानकों में फिर मे 
कोमल भावनाएं जगाकर, 
> उनको क्वूरता से छुटकारा, 
० दिलाता हैं। «3 









लेकिन यह काम 6 र्ड 
कर गए, तो हम | शायद्‌ इतना आसान| | आर 
नहीं था (कारण?/ से मिल्लना भी | 


अपने पूर्वजों 
ते के। क्यों? 


य््रः 

खेर! भतो सिफ्र | 

सजाक कर रहा था। 
उ -्ब 















































हा + बंधक 


कम पका ड़ १] ह->. ब््यसे 
६ ६; रु | और अब धझ्ुब काजवाब| # उतनी बेरहमी से 
9 0 खत्म हुआ,तो चारों. || ते कोई मानव मार 


तरफ सन्नाटा छावाथा-| 







एक बार सेकमानव 
बन जाने के बाद सारे 
रिज्ञते स्बुद ही स्वत्म 

हो जाते है। क्‍यों, 4 
ठीक कहा ज ? 64 


&& क्याकाम था 
वहां पर? 

















5 












#१ हे / रस | आह! सुर्के हां! जल्दीजाओ | 

78 2 |यकीन हो गाया कितुम| | और इसबेरहम को 
। मेव मी लेतेजाओ। 

/ 4४९५०: ४ 

!] / इच्सीलिएतो उस पु इसीलिए तो उस | ओर राज 

ऑआऑफीसर को यकीन | । 

दिलाना पड़ा कि में. | 




















'जानव ही हो। «* 
| हाय जर गया। 


















कला अपने # जल्दी ही आपरेशन 
महान डे गक्की तरः करवा के इसको कृलिम 
करो < जीम लगवा दुंशा। 2 




















| 


9) कह 
+ -घुठ स्वाल/ | छुब का दाह 
गूंज के साथ-साथ | |से ही जरा करार होग्| 
शहरा याहें 4 | आ- एए ब्ज्ल्ख् 
7 &»। छाउरू::/: 












५ 


| पर 
9 आपका तरीका 





[ वन न ह् 
४ आर पास मेकलेड हि 
'निनाला हैं, आदरणीय! |में ऐसे कई घर हैँ, जहां लेकिन हमारे काम के 
आइए, अब हमजरा | | पर हमारे एजेंट आकर, लिए यह घर सब से 
विश्राम कर लें। 4 ॥,उुकते हैं। । 








इसकी 
जीमकट गई है।अमी +4 प 
व्यह बोल नहीं सकता। अबतो इसको '्छे 
(( ० देना ही पड़ेगा। 








































ग आजले ही पल उस | 






कार्य हैं! इस किले के. [अगर क्रूर बिटलर _ अरे ? सुनार्ड नहीं ते | 

भीतर घुसनेका सिर्फ / ह्ररता से प्रभावित होता 

। ््य तो बह सुर6स्से 
अरूर प्रभावित होगा। 












की सवारी समर ॥ । 
। )स्ेकर | में उड़ता हुआ,विटलर के | 














| खिलीट घीरे-घी३े उठा 


| 











| पुदी भीड़ | 
स्तव्ध्ध हो कर घुबकी | 





























- ितान की एक कलक पानेको | 






| दर्दनाक मौतका इंतजार 


करनेलमी। । 





5| | शर्म ऑर क्रोध से 
ख्िलीट का क्र ॥/॥॥ 


| | चेहरा चिंमारिय़ां । 


द्प्ननल्न्ननन्न्य्य्य्ा | 
यह /स्विलीट है, आदरणीय। 


४ विटलर का सबंसे विज्वास- 





उजलने लणा+- « 


8 कर्क ॥ ० मी 





















काका ६ 











हे छः को बेरहमी डे 3 &:/200 22% ह 
बुझरा मोक्रा देना से मारना शुरू कर दिवु/:...स्विलीट हमारे तुम कौन हो, तो तुम्हारी त #युस्यअगरक्षक ही । 
घूंसा तो मैं सह जया, औ मूर्खता होशी ! हु ४ 'गकलेड ' का ' सुपर आर क्या करते हो ?' ल्म हर्द के! हैँ / ता -- मेँ गहामाहि 
लेकिन अगले घृूंसेसेतो | छः ५ ै है चॉपियन' हैं। तुमने उ ५6 ः 4५ 
मेरी आत्मा,शरीरसे < ॥ ॥ आन इतनी आसानी से 
। (2 | 9 धर ऊ ज्भ 


बाहर निकल जाएगी। अपना स्ुख्य अंग्ररक्षक रण 
४ ; ५ 


नियुक्त करते है 








न //. ठमको नौकरी सेन्डीं| 


| ५ है प 4 । ॥| कि डबल ह प्रहिस: >” महामहिम की-सेचा १ |निकालेंगे। 705, | 
-7 मन किक । | 55 ] पर थ् मजे, आई अपने किले का मुख्य 
रघछुबने- | 66 क ै शु कि का फर्ज | [ ऋरेहाए ब्गतेहे। 4८ 


55. अ्यप है लियतपाया: 
अब स्विलीठ से| | ओर फिर- एक मभरठके प्एः जज ह ् ] 
अजीब “टड न | वि पे त्पि 2 डतनी | # वाह ,आद प + | लेकिन इस सारे दृश्य इस तरह से पंद्रह निनट | 
अजीब- अजीब दर्दभरी | के साथ खिलीट*अपने | हर ५ बस कराई पर भी | (23 किसी | 
कराहें निकल रही थी. | न नि ग्रीक है, (| |तो वाक को देखकर कोई और भी | के अंदर किसी की तकदीर 
हे ब लर ! अब तो इस (| | विटलर के करीब पहुंच | | आश्चर्यचकितथा थच बनी, किसी की बिगड़ी 2 
नम्मवााबाबाह: ॥ | छोकरे के साथ-साथ )| | गए। लेकिन आप की | छर दछएणफ्जर ट्ज्र्ज्र अरे, | और कहींपर । 
५ / हू 
| योजना स्वतस्नाक थी। | >> | यहतो बोलता | ने नया मोड लिया - 











तुम्हारा हिसान भी ; 
*- करना पड़ेगा | 











श्ड् 


मै बिना खतरा उठाए 


6 कक! 
व 











| मे, न जाने क्यों, किसी * | लेकिन विटलर ऐसा ९ 

















राज कॉमिक्स 


यकीन नहींहोताकि | [थ हाँ लिकिन मुभेय 
रहा। समर में नहीं आ ) 




























न " +बड2... ७8... । 
6 ₹7<5 4जेक्जानओे |? 






हमको दन दोनों पर १ हॉलाकि धुत इस नए 


























कक किले में परदे मेकले> ५ है ४ 
है, औमान | अभी हम विटलर के किले में के 3 ॥ अर मेकलेंड का इला३ | कड़ी नजर रजनी पड़ेगी।| घटनाक्रम से ऊंजान हु का आभास हो रहाहूँ।। | कमी नहीं #रेगा* क्स 
आरामकीजिए।॥ आए गए हैं। लेकिन रहा,कि आप इ२ इसकी. | हे 
आप ४ ४१ इसकी, | अगर ये जास्य्स हैं,तो. | था, परंतु नए ज्यादा ईंतजार पर किसी मी तरह का 
अहामहिमकोजब [५ उब वेया करना हैं ? का क्याकर [रे भात तोसमभे। | कोई न फोर गलत... ॥ए ग् 
होगी, वे पर ही अही आती । [484829#“8%- 24० 32000: ९... हि व 





ना 2ीक नहीं हैं। । दबाव बैजसर हैं। 
हर | ॥ 
22 $ (2 > 4 ५५ 







के & 
# उसका सही समय 
पर सही उपयोग होगा 





4 तो अबतक यह 


५ परम मेँ नहीं ऊआ २ 
| यात्रियों को मुक्त हा उनके द्वोडे आने का अंग /मि रह है. ४» 
कारी | सा द्िप कर आने अचे न्‍ 


का अर्थ, अपने आफको| 



























क्रूस्ता के चंगुल से मुक्त हो संक ।/ 
जल रू मु; सके ॥/ 


१0... ८८ रू 
श् द्य कै -> ज्ः स्ल््ख हट >- न ्म् 
लेकिन किले में- कहीं | //में फिर बतारहा हूं, कि उिक्रारण तो शीज्ञे के जे हि अगर मैने उसके है| कि फिर देख्वतेजाओ 


(संमेहाथों पकड़ सर 

















ऑर- घटनाएं नया रुख| | ये दोनों कल ही मेकले< क्रिस्द्रल की तरह साफ 







































*र में ५ ओर सामने अपनी जां कि मेँ क्‍्याकर 
जल में आए हें) २इस | [हैं। येव्रेन्ेंस्रेक्रत्रेंड| |जाहिर की, ओर उसे भगवान ने चाह फसल 42% 
“>च्दा! ठम्रको इस ५ डैत नाम के छोकरे ने | सं सानवर्कमिके. || | साबित न कर सका, जे जरूर कामर >4३३७ 
कि का यूरा यकीनहैं?/ मन का नाटक जेस्ट्सबननकर 6] | तो चिटलर मेरी गर्दन होऊंगा। 
( ः णोटि है क् कितने बजे 
गा. ५२ सोने जाताटे ?, 
दब ते ३ है| 





<४/ 

बी 
हे र करी 
सोता , 3 
उसके 
कभी 












जा फीड: 

ही सकता हैं, ऑरनही' ५/ तो अब हमें दया करना 

भी हो सकता है। के चाहिए 7 आपकी तरह 

/ इस छोकरे से बहुत मुझे मी इस इससे 

| (अभावित हो जया हैं। ,/ | उपना बदला थुकानाहँ! 
श्फ्ज्जु हलक 







समय मेरे लिए 
५ सबसे अच्छाहै। 
| 






























| 8] नतश्तरी के बंध 























इतना आसान ९ कोई बात नही; मिसांटे। कट 
रणीय। क्योंकि | | अब मुफे यह स्वतेश 
लेना ही पड़ेगा। तुम 
सिर्फ, स्विलीट का 


| आदरणीय? आ 


से] £ 
आप वापस दरणी॥ ही हैं 


तर को भाशे ||... 
अलक रही | क्यों....? ्ोली। || से कौरी 
दो परद्याइंयो ८ ५३ /_६ 





के खा न 
बर्र्रे 2 (/ दस वबत मुझको २ 












हैं। आपको दो घंटे तक 
इंतजार कस्ना पड़ेगा। 






ई आन -) | यंत्र याद आ रहाहे-ओो| 
उत्तरी घछुब पर भी 4५ 
[ मुझे आर्म रस्वे हुए था| 


चढ़ने के लिए सी दिया नही 
हैं, और $सकी दीवारें 
शीशे की तरह चिकनी हैं। 















































































। हे की ५ -। 
2! और उसके साथबह | है। वह 'इंवेस्टीगेशन-| | कप्न होता हैं। न्‍ | जल्द से अ चघुसते ही क्त लत 2. 
| अफसर' स्विलीटतक ॥ | सिर्फ |] कपड़ों में जिन्दा स्वून जमना आरू है ॥( मुझे हि न बद्त उसको 
2. पहुंच गाया हें। रह पाना भी मुश्किल हैं। /५ “हैं हो जया हे। | [अपने साथ रखना) 

>> 35 च्याहिए ) 

चत्छ न्य्प्ब्ल्प्ट्् मा 7 खिल जज का -्न्न् - प्््ि छू ह पट 
* पूरी इमारत में पहुंचाया। ग्रह! कया चिकनी “- ऑन वह यह कि )-| | ऑर फिर के चोंघे “२| |डघर- /वह छोकरा 
>। | जाता हैं। आपके युग में औऑर सपाट दीवबारें हैं। (की चालसे यहतीन) | | अबबाहर क्यों | 
भी ऐसाही कुछ बचकाने | इस पर से तो श्शायद /| | सो फीट की चढ़ाई | |बेसब्र | नहीं आ रहाहें? ॥ 






स्तर पर किया जाता _ छिपकली भी फिसल| 


कर गिर जाएगी। 


(.4] हो रहा | में जानता है कि 
| | |था- 




















ली 


१ १ जरूर अंदर कोर्ड ९ 
हुआ बदन, एक-एक इंच | स्विचड़ी पक रही हैं। 
'कसके ऊपर सरकने लगा। मेरे साथ उप! 














इसपर तो चद 


| पाने का सिर्फ #क ही रास्ता है।- 























| #] कॉमिक्स पड 
| मह खिलीर की तरफ | वह देखिए कली > तिश्तरी 
|लपका एाखाह)। महान! वह ख्िलसती /कउ्योंकि तुम से पहले [बल्कि थररेत्त ज्वद 
छा 0 हैं। बह कोकश अरूए | शोई मानव ऊपनी | [उनके पास उ7र्ड/ 
२ रास्ते से बिस्‍लर रोत के डतने पास । थ्री। 3 » 

हि 


महानकेपासपह॑चने | | इही पहुंचा था। -:.८ 





















ओह! त्तो ्‌ 
ही निकला ' ये सब 
मकअप' है। यानिधुस 


अब टेस्‍्वना यह हैं भ्र 
कि इसयुगके भ्रशीनी| 
पञ्ञु मैश बोली समभ 
पाति 6 था नहीं? 












। 
| 
| 







हि कोशिश कर २ हाहै। 


| 3 
9. ना है| 
[हभको # जांत, 


अहामहिम को |अफसर, 





/ इसके बारे मेंतो ८ 
दर सूल ही जया था। )| ॥ 
है। की ०७ कक 


4 



















अं /बरस,] होकरे (बहुत एक खंभे | और घछ्रुव 
हुआ » अब मेँ तुफे | से टकराई-|का बदन 
४ | ऐसी मोत मारूंञा 0७ टिक 


' कि पुरी सानवभूमि | है उसमें जा घिपका* 


है लेकिन आज पहलीबार | | को आप है | ओर स्वून पी जाने को 
उसकी व्यस्तता में बाघा | बेतान मशीनी कुत्ता 


तर प्र पड़ने वाली थी स् 2 जया- 


५" उससे कांप उठेणशी। /« 








0 202 
कष्ट 
हि € रण) 


है 











ब चर्य मतकरे, 200) ! 
ये सारे खूंखार पशु मेरे 


क्रासण' ' दोस्त हैं। ऑरकमसे क 














आर च्वीरे से पीछे, 














(कारण इनको मले-बुरेष्य , विटलर की उंजली से | 
वह बीसवॉ सदी का हवाई- सरक कर -- अहसास ( एक किरण 
अहाज' है सर “| जि अहसासहे। स्क किरण निकल ३ 
7 










































है ५ कॉमक्स 

2 777 आका-ू :संड: जता श्र श्र [| विकन्‍नट ० 
पन्‍क्रशक्रेशलीवविम्हारा दिल तोडले हुए है तब तक ओं6म्हारे)| | घुब आप ! क | | और उस 
५ की: 'हूँ, लड़के! मु कुख हो रहा हैं बि्लर! बिगड़े दिसाय [बिटलर कोकाबुमभेंकर| फदम ही | से बचनेका | फुर्ती 
न बह पमहर शा ५ क्योकि मेरे हेलमेट की का इलाजकर ढूं' /| |पानैका (से श्कदी रास्ता बहुत| | दौड़ गई 
पे सारे घातुके #ण-->€2॥ [तरीका है... हु 
के अंगों को तबतक तरह ही ये ४ 35%, [अिस-० हु / 

अंग र छा 

घर 










|| ६ 5 
॥/3 4 
मिज 8 
कि विटलर को 
[संभलने का कोई 


| मौका न दिया जाए। 







तुम आराम से 
इनके टुकड़े करते रहना। 





















































"पडा स्पा का क्न्ती [उसके हाथोंजे बिट्लरके | हायों ने विव्लरके| [...अंदर विटलर का... | उसका ८क्कन बंद | 
: के मशीनी- | जबकि । बिटलर के एक | | ओर दूसरे से सिर के दोनोंतस्फ | | मस्तिष्क साफ नजर | होतेही #क्िटलर का | 
शहर पर कोई असर | |करारे वार से ही घ्रुव॒को| |के दिमाओ पर हल्का | | अपनी 'रिमोट-फिंगर'से आ रहा था. सिर, एक कराह के | 


उभरे बटनों को दबाया: | 


तारे नज़र आ झए- | |सा अंधेरा दाने लगा- 
-- 





चएू> सब इक का | साथ, एक तरफ दुलक 
अया - का । 











| 


५ 77] ने बिना कोई वक्त 














. #ल 7ज कॉमिक्स 


अब कोई भी चाल, प्रुत 
[को माँत से जहीं बचा 
















युवक से यह आनना थाहता .. में आज से ही 
हैं. कि अंगरक्षक होनेके बावजूद 
ड््स आुबक ने मुफपर हमला क्यों किया> 5 





| 9 “0) 


| कर 
| तुमको कोई है. 


*“ तो आपको 
| ऐसा करना पड़ा, आ 
के दिए हास्मोन्स के 
वाकई मेरे दिल से क्ररता पुरी 
तरह खत्म कर दी हैं। 


के लिए इन'हास्मोन्स: ६ 





लेकिन अजब का भी कै । 


भी >ले भटके ,॥प 
इसका टेखनभ, 


४ क्‍' 7, को 78 ॒ 
आर आपके युअके सभी (इन सबके लिए आपको| आपके इस्स महान कार्य 


'जूथाए 
( यह सब महा... 
केक! (20) यात्रियों को सम्मान सहित | डार्मिदा हौने की जरूरत 


के ब्रिए में आपको आपनी | 

एक यादठमार देना चाहता 

हूं , आदरणीय! यह एक 
मेरी शवलकालॉंकेट है। 


27 | 


नहीं हैं। आपने जो कु 

| भी किया, उसके लिए 
| आपको दोची नदी 

। टाशया जा झसकता। / 


भाए निंदा । बिदा करूंगसा। छशपकी 
2 |बीरता आर महानता के 
| सामने मेँ बहुत शमिदिा 




















ये हैः आदरणीय! 
















है 
अब इस पृथ्वी पर रच 
| का प्रशंसक रहा हूं। हांलाकि) गेकलेड ना मकी कोई 





यहाँ से वापस अपने - इसको देखकर 


युग मैं जाने के बाद आप शायद आपको कभी | 


जगह नहीं होगी। सिर्दक । 




















उाक हैँ क्या? जवाब | | आपको साक्षात सामने मर #3:९:९ 
यह क्‍या तमाशा, दो। आपके हा मानक्भुमि रहेमी' पूरी को, और प्लेनक आज्रियों अपने £स 272] 
हो रहाहे ? बजा पहचान सका। / | प्रथ्वी एक होगी,पूरा समाजु/ को तो कुछ याद नहीं रहेमा।| वंशज की याद आ जाए। 
ऐ 2524 | दे > ई / 
++-+-++ “752 आशिक की 22 ष्् जज 

है , आदरणीय) ऐसा मौका किसी भी | | ऑर २ हम बड़े दःस्व के साथ आपको __ बस !आगे 


इस वजह से । प् 

ड्स व हा ने फिर- | आपके युग में वापस भेज रहेहैँ| ऑर कुछ | 
कह कर 

मुझे आर्मिंदा 
न कीजिए।| 


मानव की जिंदजी में 
पहले कभी नहीं आया | छिम््राव. आदरणीय! यह बदली हर 
था। आख्विरकार,कर्ड के पृथ्वी आपका एद्सान 
क्षणों की चुप्पी के बाद 
क्त >प + जल 









अप; | (हा 
(कशज॥ में आपका ही 











25. 


जे अनन्‍ययत्रा! ।. 


32 । हा 20228 4 
न तो आपके ध्मप 


6 आपके , आपके थुञ | यात्रा के बारे ञ्>ँं कुद्द याद 

&ीक प्लैनके अपहरण रहेगा, और न ही इन | 

हल बेर दर देंगे। इस/ घटनाओंका आफ्के युग 
से 'पर कोई असर पंढ़ेआा। | 











गं मेकमसानव 








हैं। सुझे साफ़ कर 
3५.  दीजिए। 











ज्ज़ेछ 





जलन गम्जाकऋत 
है भी कभी न लेकिन [पिता नही) मम्मी! लेकिन 
॥ कभी कर स्कि सेकेंड की एसा लगा, 
| कि अभी उचर से कोई 


उड़नतछतरी उड़ती 
न्नन्ि आएगी। कि 


यहां तो 




















